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حد يل ومف 2 أو تصيك سلسلة مصبور فعئى بعذاالية منالقصص . 
عَلّنا بذلك نفتح آفاقاً فكرية جَديدّة أمام ابجيل ديد 





الي . 
ظ 75 8 
العك ةي 13 افلسنا اليشودات ا 
الكريس 82) قلت العامة اللبيتة 4ه 
التعود د ربالات اليرت 
0 4 رباللات لواش قن 5 
الأمارائتب © دراهم الجراكر َ ار 
البحرسصن ع لسو وتا تسن . ْ ع 
مي تي #8 لمكا ل م 0 ات 


ا ل ل ستراس 0 





3 


حاورا 










/ / 










الوحغه 
القا ها 31 





َِ 3 
2 ا تاسمه ل 


عجمبيح القصصن واشت خصيات والااحدات ل كنك م اكه 1ل | 
خشببالالسة الامتمت إلى (للو ا فتع يصلة , وحن سثابيه يرنها 


عمل 
ظَّ 


ْ وبي اموز فحع هو محس مصاددقه عنعن ب شح روصيو ع هرو 









موسو يوي 
0 يج 
9 


2 


١ 
2 


صلب 











8 








كس البروطيسوره مايلء ٠‏ والان-1 
ا( ل هذا الجهان؟ حاب 
كانت الغرفة مد مره .مان إعصارا هةضهااً 


/ 00 


بعد م هر وصليعة 
هكور (انعر الل “سض) لهحوء من ل 
ل ار الجة لاسو يم 





ظ 0 
ا شاو 


اكيس 







ظ 2-0 ستع لان قحلو 
#امزى الامتديية 2 ( 





0 قرا ال فكان. ١‏ م 
: > سس سس سويت تس | - سنا" حت 











الاجم أحاول إبحاد قدا تكع لعل حرق واقلح علي التصوة النتىرسره .. 


رطان الي |ول تكن من الخروححت وصل حده, وفتح الباب صدذة 


2 تم - 
0 حا ِ كد ع 
0 6 ف ا 
ا 2 
3 0- مح 
احج 2 -_- . وحور 5 
و - 0-7 اط 2 - - 1 
7 . : 1 0 1 
2 0 م 1 0 
ا 2 - 





00 


ب : 


1 





9 - : 


3 دي ا 
. 


زرا 


: _-_ 


0 1 




















ال ١‏ 5 90 : و 71 - 
يسحددن 0 ا 51 )2 1 ص ١‏ 
مكار أي ليع 001 لي 2 
5-126 لس 2 يد 0 0 لا ظ 
1 ل 00 غ” 2 ث0 ”7 











إلا ' 







2 
ا 3 
- 7د : 
5 
- 077 
هه 















0 ' وما السترءاة ولا 0 0 ظ وتحرداهرمن ف المودضد‎ ١ 
له ليا‎ 
[القيضك باه د‎ 








موسي تت جو واوديصي ب سمي سس م 


عادت اليكت ىاو سمطت 
عفى العمحشكبودت- 


-- 


1 51 1 5 0 1 4" . : . : - 
2 3 اح 0" : 3 َ عي 
1 5 3 - 53 1 
ع 2 ف > - اه . 2 . - 
.ب 5 ِ ١‏ 0 _ 0 
: 6 اف 3 1 ُ 1 ء 
. ا 5 : الجا 3 7 0-5 ١‏ 7 2 
: . 0 17 1 8 - 1 8 3 َ 2 
8 + ل 1 : 4 2 3 
5 اي : - 8 : 0 ب 0 0 
8 ع 35 : 1 ١‏ 
١‏ 2 .2 8 7 9 ' 
1 - - 3 د / ع -- ا و 3 
سن 8 0 
كم . . : : . 
عر 01 | يك ا 2 . - 
/ 1 9 رت 7 د 1 : 
يذ ١‏ ل ااي امير 1 7 2 
3 يد 1 د 5 0 4 . : .2 3 ص 
ا عكر 1 : 
١ 0 5‏ ب ب 0 7: ب 
ع ب - 3 8 


له 


كحك "١ ١‏ 5 م 
17" ع 


- 





3 









1 
جا 


1ئلخ . 





0 ١ / ل‎ 


اك ا 





نيا 


0-0 0 - 








حدة انها لعي الامض” 4 


كم 
0 3 ' 5 . د 1 ١‏ - : 
١ش‏ : 0 0 5 : 0-7 

















افر أصامعهة كماو 
عبت مساك بتئع بر 5ك - الرد 






اليتي لم أ قضى#ذوكات هيتا 
على مساعدي فالخ دهت اذك ١‏ 


04) 


0٠ 
اد‎ 20 


١ 11‏ ل 


ظ / | | 1 
/0 / / اا ا "1 
, اص 0 ١‏ ا 

0 1 








اصابة دحيم 
0 





دسكوفيون 


1 1) 





5 دبما.. لكن1ن١‏ استولتا ! 
باحدى مكياتهم وعرضتاهاعى 


| السلطاتلصد قااخي"!.. آنا 01" 
| أحاول منذ سندوى ١‏ كناعيهم يو كن : 
مخطرحم ولك رون جد وك 0 ” 


0-207 


ملسا ل 
ا ب 

1 ص 3 3 . 
0 5 









ظ 5 : 
0 0-15 
تكن لوال 


عه نضب وود 






هر ف كه ه فَصامة 0 : نا 


7-1 








مركة اضورقاق ولا 


- 3 - 


5 د 
سكم 
د الو 1 0 2 1 
ى ' 1 / 
ِ -: ع 


: للد يده 





ل ا 


اليه 


١ 


ا 
للك 


1 


5 
55 
0] 6 


0-7 


مر 
لت ]| 
١ 0‏ 


1 
ل 0( . م 1 
00 ا ظ 
3 1 ا و - 
0 
1 . 
0 
كر 


00001 -7 


"1 
0000-7 / 


: الدب > 
: 2 
م 0 





0) 


- | اك ظ 


# الما 
لين لل 7 ٠ح‏ يتخي 5 










< 2 3 هذه الالات معقد ا 1 د طول 





لي م 


: 5 بين 
- سنا دا ا 
' ممه ذه ؟ ١‏ | |اه 
: 3 1 1 8 1 : 


د صو 


مما 


|| الي 
ٌْ الى 





١ ١‏ ع ريت 


د 4 ال : . 
- : بو 


ا 
1 0 
1 1 
[ 11ل ١‏ 
5 |" 
د 100 















وك سماخ ) 


كم أطت ١ ١‏ لسالايح 


الم ام #موال هذا 













: | ؤ‎ 2 ١ 
وك مما امتحداترحاف ظ‎ 
الخد منة عن المكا ن”‎ 








عونا ماستحص!ؤعلى 
|الحدى مركبا نهم ود م 
ضدض .. عند كك يد وكون 


كرة عي 
بيموطي<ة, أن معركتهم مه 0 
للا لحا 











22 
1 





